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अपनी वाच 


# कविता मेरीद्ष्टिमे सममदारीके साथ किया हमा एक 
जिम्मेदासोपूण सामाजिक काय है जिसका हमारे जीवन 
जगत मे एकं विशिष्ट स्थान हं! हमारे दैनिक जीवनमे 
घटने वाली राजनंतिक, सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक 
घटना की जटिलताभो को काव्य के समस्त हथियारो 
कै साथ केवितामे व्यक्त करने कयै चेष्टा कविक्म का 
मस्य अग दहै। जव कि आजके जटिल यथाथ को व्यक्त 
करना इतना सहज नही है जितना की लोग ममभते है । 
हमारे समाज की सरचना मे एक तरफ सामती मूत्यो की 
जटता का प्रभाव है तौ दूमरी तरफ भौद्योगिक विकास के 
सतह भाघुनिकरण का असर है1 सम्पूण सामाजिक 
जीवन एक विचिन विरोधाभासकी प्रक्रियामे गजर रहा 
है। पुराने मूल्य टट रहे है लेकिन नये मूल्यो वा निर्माण 
जसे ठहर गया है । भाज सम्पूण भारतीय समाज एक 
विशेष प्रकार के राजनंतिक सामाजिक, आर्थिक एव 
सार्छृतिकं सक्ट से गुजर रहा है । यह्‌ सक्ट मनुष्यकी 
चेतनाकीरीटको लगातार तोडने की असफल चेष्टामे 
लगाहै। रसे सकट कै समय मे जनवादी कविता का 
नैतिक कतव्य है करि इस सम्पुण सक्ट को मानवीयशध्रमसे 
विकसित होते नये समाज के समक्ष रखना व मानवीय 
श्वम पर होनेवाले घति-प्रतिधातो को रोक्नेकी चेष्टा 
करना । 

@ मे यह मानता हु कि रचनाकार के पास एक जीवत दशन 
दृष्टिका होना जरूरी है। विना इसके "वह" हमेशा श्रम 
के अधड मे एक तिनके की तरह इधर उधर उडता रहता 
है। सामाजिके यथाथ को मोत्ियाविदी आखो से देखता 
है भौर यथास्थिति को बनाये रखने के लिए पह्रेदार का 
कामक्रतादहै। जोवत दशन हमे सामाजिक यथाथकी 
जटिलतष्जो को समने के लिए एव वज्ञानिक जीवन 
ष्टि देताहै) राजनीत्तिमे घटने वाली घटनाजो की 
तह तक पहुचाता है । हमारी स्वत्तन्व चेतना का विकासि 
कर हमे अपने नागरिक अधिकारो कौ रक्षा करना सीखाता 


(3 


है। यही नही कविता के परिपेक्षय को व्यापकता प्रदान 
करता है । 


@ जनवादी यृ विता जनमधपा से उपलब्ध जनवादी मूल्यो को 
स्थापनाकेदीरसे गूजर रहीहै! देसे समय मे सजगर 
एव भरत्तिवद्ध रचनाकायो का दोहरा दायित्व है । एक तरफ 
कान्यगत सभी मूल्यो की रक्षा वरते हए जन-जीवन मे 
आज कै जटिल सामाजिक ययाथ को पटुवाना व उनकी 
कलात्मक्‌ रूचियो का परिष्कार करना, दूसरी तरफ जन- 
सर्पो मे पैनायी जानेवाली हताशा, निराशा मकीणता 
साम्प्रदायिक्ता आदि को जड से कराटना। यह्‌ 
काय बोधगम्य सहजन मापा के द्वारा ही सम्भव हो 
सक्ता है। 


@ कविता की विय वस्तुकेवारेमे भी व्यापक दृष्टिकोण 
काहोनाजरूरीरहै। शक्तिशाली क्थ्यके साथ साय मये 
हए शिल्प का होना भी रचना के लिए जरूरी दै । जन-~ 
जीवन मे व्याप्त बहुन से एसे विश्वाम जिनका वं्ानिवं 
विकास की टृष्टिसे कोई मूल्य नही है उनका पून मूल्याक्न 
कर जन-जीवन मे उसरी साथक्ता व निरयकता को सिद्ध 
करना आजकी जनवादी कविता का दायित्व है। 

# हमारे ममयकी यह्‌ मागदै वि इतिहासके परिपरक्ष्यमे 
सामाजिक यथायं की परम्परा का विकास हौ व जन- 
जीवन अपने सघर्पो मे इम विकास से लामायिवित हो 1 

@ जनतादो ववितावे लिए समयकी नन्न कौ पहचानना 
जरूरी है । अपने युगके एक एव तेवर को बारीकी के 
साय मौर गहराई के साय परख कर अपने अनुभव समृद्ध 
करना जरूरी दै। जीवनके भुख्य प्रवाहसे जुढकरही 
जीवत कविता की रचना सम्भव है । 

@ “राजावी सवारी" मेरा द्रा वाव्य सग्रह है। मुके 
विश्वास है समदार पाठक, विवेकशील आलोचक भपने 
स्वस्थ सावो से मेरी अगतो काव्य-पात्रा कौ सफल 
बनाने मे सहयोग करेगे । 


जिनकी पीठ 

आये दिन 

नगाडा बन बजती दहै 
जौरफिरभी 
तनकेर खडी होती दै 
उन सभी 

साथियो को 


कतार 


भेरेफोनसे 

साहव नाराज हो गये होगे 

मुभेभी 

सोये सांप को नही ेडनाया। 
केकिनर्नेतो 

छोटे मे दिसाव कौ वात्त ही यी 

शायद टाश्प याव 

हिस्राव की चिट्ढी कर रहा होगा, शङ्ष 
बया माहव मूर 

चिल्वुल दही साफकरदेगि! 

म तौ बरावर उनकी मुस्कान मिजाज 
गौर गुस्से का प्ररासक रहा हुं - 

उनवी परछार्दमे ही सपने वुनता रदा हं 
उनके गमले का मनीप्लाट वनने 

दौड भागवर हाफतारहाहुं 

जरूर किसीने 

मेरे खिलाफ~-कान भरे होगे ! 

अवतो इस शह्रमेक्या 

देश मे रहना मी मुदिकल होगा 11 

सुना है, उनसे 

चिडियाखाने के वाघ तक उरते 

लेकिन चूहै गौर चीटिया ताक्ते तक नही 
व्याये „~ त 
चौटियो की क्तृार भै श्षामिख नही हे सकता ? 
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भूख के गर्मसे 


मज तीसवा दिन है भौर लोग उसी तरह उदे ह-- 
दरवाजे पर पेट फुलये ताने का चेहरा 
हो रहा है पीला 
मनीजीकोएक दही सुखदहैकि 
उनम तिजोरी पर खडा लार त्रिकोण 
कामधेनु 
वै समाज सेवी ह। 
बहुत दिनो ये गहर ओर खल्वाट की चमक हौ 
चेला रही है शासन 
आत्मकथा मे बुरे दिनो का जिकरहै 
आओौरञवक्जके मकानसे 
कितना अधिक वसूला जाय किराया 
ग्रही एक फिक है 
अनिदिचत काल का असर 
भक्तो भौर मिदिरकी आमदनीषरभीदहोने र्गाद 
घेराव नाटक के दुलात दृश्य से अधिक कुछ नही 
केविन मुनाफे पर सविघान के साप का पह्राहै 
आज तीसवा दिन है मौर मास्टरोकरा दल 
अपनी पौञ्चाकमे वही ड्टाहै) 
मुनिया जानती है--पापा की जेवमे 
चाक ओर चाक्लेटदोनोहीनहीहै 
० चुप्केमे इतनाहीप्रखतीदै 
वयास्कृलकाघटागूगाहो गयादै? 
अव तो वेँचौ पर दिन रात वंठते दये भूत-प्रेत 
क्या मेरी सादइषिल उदीके पासदै? 
व्लक्बोडकौक्षीदेस्नेवेडस्ते नही! 


रसोई धरके वारी डिव्वो पर 
नाचने रगे है चूहे 
छत के षोनो मे वमगादडो की तरह 
भूक रहे ह्‌ जले 
लेकिन चृल्ह्‌ की आच का तेवर 
अभी भी चमकरहादै 
आज तीमवा दिन दै भौर मास्टरो का मनोबलं 
मोनमेट की तरह्‌ खडा है ! 
मानसून के दवाव ने पुराने छात की छ्तमे 
करदियिहैखेद 
ओर चूने लगा उनका मन 
भीगने के डर से वापने लगी देह 
लेकिन चप्पल मे उभरी कीले 
बारवार एडियो मे चुभकर 
एक हौ वात कहती ह 
भूख के गभसे जन्मी भाषा 
ठीक जगह करतो है हमला 
आज तीसवा दिन है 
ओर मास्टरोके पावोमे गतिदै। 
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एक यात्रा का अन्त 


यातिरभ्िषुनीमेसस्स्रकर भौ 
हमारे पौव शम याया परे निएु चस्ते रह ह ? 
मने जव भी द्टरफरजोडाटै हिमाव 
्रशी-ञय सोज मे मलावा 
गुणभी कही ममाह राय 
सामी याता दपररौस का पोडा वनक्ररहं गरई। 
शायद हासे गुम्जात 
एर हाच पोन-तरीकेमे हीह 
ओर जल जिम जगह्‌ कौर रास्ता दिवा 
हम चत दि 
कौन आते मौर साय दै देववर भी नहो 
सन्मात रास्ता एव साई वन गया 
हम उमे उतर गये ओरपांवाको 
सटड परर खडी साईकिल फी तरं चलति र्ट, 
गु खोया ने अपने ही हाय पाव काटकर 
सार्ईषयोमर 
नौर हम सवलो, षू वे मीय षजोको 
करीने से सजति हए, बाहर 


फिर उसी सवात ने परेशानक्रिया 
कटा, क्रिसके साय अर किस रास्ते जाना है? 


कुछ लोग सून भगे पावो के साथ बाजार गये 
आर र्‌ बनकर लौटे 
हाधी, घोडे ओौरगेबेका बूत वडा दल भी 


मके साथथा 
जिनकी पीठ प्रर जिदियाखाने की 4 


सील मुहर लगी थो। 


आगये 


सा हडक्म मचा कि वचे हएु छोग 
एक मोड धूमकर दीडं 
ओौर दायें वाये फटपाथो पर चलने लगे 
वौच सडक सून भीगे पयो के हल्के निशान 
छापते-अपनं बङ्‌ दलकै साथ 
दुकानदार चलने लगे । 
जिन्होने भपना एक हाथ, दार्ये फुटषाथ पर रखा } 
रास्तोमे चारो तरफ पावो के निशान देख 
असली भौर नकेली का मेद समना मौ मुदिकल हो गया । 
कमी इधर भौर कभी उवर के भटकावसे 
एक ही वात लगी कि अदमी फिर पोचेखौटरहादटै 
ए लडखडाते विइवास के बौच 
उपनी यारा के फालतूपन से अव रहा है। 
उसके हाथ पांव सिकरड करछटेहोरह्‌ह्‌ 
पेटकी सुरण मे होनेवकि विह्फोटो को 
अपनी हथेली से दवा रखा है केनटोप ने । 
वह्‌ जिन हधथिपारोसे 
रास्ते मे उग आये जहरीले पहाडा को काटना चाहता है 
धीरे धीरे उनकी धारमरगईदै 
नई धार क्स्वाने मे उसे भये लगता है । 
ओर इसी भयने, इस तरह मारना आरम्भ किया है 
कि अब सून भीगेपावोको 
आईना वनौकर 
५ अपना चेहरा देवता है 
कभी उसे अपनी नाक छोटी 
ओर केभी वड दिखाई देतीदै 
उतेएक दही खुशी है, नाक अभी तक वही है। 
प्रक १६७५ 
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मै करोह? 


मेरे चेहरेकी 

एक एक परत उतारकर 

अपने पसीने की सच्दी कमाई 
खाने वालो ने मुम 

मरी हुई मक्ली कौ तरह्‌ निकालकर 
फक दिया है अपने घरसे 1 

अव उनके पास वैठकर 

धवराहृट का पसीना भी नही पो सकता । 
जवे भी उनके बारे मे सोचता हूं 
मेरी लालची जीभ टपल्पाकर 
सिक्के का तुमा चाटने लगतौ है । 
मेरे सामने ही गर्भवती वरती की 
पसरली को चूर-चूर कर रहा है 

एक ठ्गवाज चेहरा 

ओर देश को हमेा अपने पसमे ही 
रखना चाहता है 
श्रमकीकालीषटीकाभय 

चीखने भो नही देता कँदखनि मे 

म क्हाहै-7 

कहा है मेरी कविता -? 

जो फिर मुके जोड सवे 
अपनीदहीम्द्िते 
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वेचेनी 


पता नही 

किस वात नै अव तक रखा है जिन्दा 

लोग इन दिनो अधेराखारहैह 

अर जहरपी रहै ह) 

सापकी तरह काटती चीजो के खिलाफ 
भोतर ही भीतर सुलगता गूस्सा 

खौज रहा है रास्ता 

विस्फोट के भय से सिकरडकर छोटो होती दर्षी 
चिसियाकर नोच रही है खम्मा 

भूख के जगल मे उलभा आतक 

मेमनो की तक्ताश मे पागलवन गृर्या रहा है । 


बदले मौसम मे पालतू कृत्तं भी 

कागजी बाघवनधूमरहेह्‌ 

खली पीपोकी चीखको 

तुरेदार गौल टोपी वता रही है लाल वृखार 
काचकीनलीमेकदषारासरकक्र 

निकलना चाहता है बाहर 

हर गांव-नगर वेचैनी से छटपटा रहा है 

सभीनो कै सस्त पह्रो के बावजूद गुलता जा रहा है 
सफेद कपडो कै भीतर का राज ? 


५।५/७४ 


समय फिर वदलेगा 


फटा कम्बल भओदे भटकती 

एक भौरत 

दिस्नम्बरकी हवा से व््रिकेर 
नुक्कड कौ वत्ती को ताक्ती रहती है सारी रात 1 
मनमे उफनते दु-लके तूफान 

चेहरे पर उदासी के वुदबुदे वन 

उभर आते है 

दोमृट्टी सर्दीको 

भूख की भाच से सुलगते पेटमे 

धुसति वक्त-एक ही वात बोलती दहै 
यहे समय फिर वदलेगा । 

दीवासे की पपडिया खुरचकर 

कुछ लडके लगाते है--नया पोस्टर 
पड़ोम के मकान से- 

फिर वच्चे के रोने की आवाज भती है 
म अपने कोटकीजेवमे रखे 

विस्कुट खोजता ह । 

वहु फिर एक ही वात वोक्ती है 

यह्‌ समय फिर वदलेगा 1 


१७८१२८७६ 


ठीक जगह पर हो हमला 


हवा मे ठण्डक हने के बावजूद गर्मी है 
, क्यो नही चलने के लिए रास्ता तय करसे ? 
हर वार ठ्िदुरते सवाखोको 
ढक दिमा जाता है दुशालोसे 
फिर भी हयो की किटकिटाहट 
फैल जातीदहै चारोतरफ 
कितना महूगा भौर मिजाजी हो गया है--वसन्त 
ठठ पर वैठे शद्धो को ही लगाता है तिलक 1 


खतरनाक मौसममे 

कौन सामने भये परे । 

परदेके पीछे दूवकना भी 

सुरक्षित नही है अवं 

खाली मशर्‌ पर केवल रिहल देख 

लौट गये दशक 

मव सही नाटक कौ शरुत हो गई है मुदिकिल 1 
सा भी होता है-घोडा गाडी फे पीये 

चाबुकं लेकर चरती है मोटर 

लीद से पेट की साई क्वतक भगेगा कोड्‌ ? 

सडक साफ़ करन पर चल रही बहस 

इतनी बड़ी आग पर्‌ चलने वाले ही 

तोड रहे है त्तिरस्म 

क्या चीजों को जनना जदालती अपराध है जव? 
कौन सा गुनाह किया है मैने-यह्‌ ककर 

कि सही हथियार से ठीक जगह्‌ हो हमला ? 


धरती की धड़कन 


विसी कौ खवरतफनहीहै 

कविते मरेरहुपक्षी 

भौर कितने भादमी 

चारो तरफ वटी है--एक अजीव चुप्पी 1 
मूरजवेमुहपरमीतालाहै 

चाची फेक्दी है-मधेरेसमृद्रमे 
मँउमीचागौकौखोनरहाहूं। 
पडिपासो मो देखवर 
वसेवस्मनकोषखोदा। 
रोनेवालीतोमेरीमांभीनहीरै 
जिसने जन्म वै सायही स्िखायाथा 
धरती की धड़कन को कान लगाकर सुनना 
अौर भपने हौसले फो 

अआगकाग्रा जित्तना वडा करना ॥ 


१६८१०।६६ 


सक्राति 


ववी मे रेगती साति 

पूरेदेशको 
दीमकक्यीतरहचाटरहीहै। 

वे रास्ते जिनकी तहोसे 

फटता था ताप 

अव लौटरदेह 

ठंडे मकानो के खुशबू भरे कमयो मे ' 
हवा आस-पास को भक्मोरक्र 
खटखटाती ह दरवाजे 

जव भी साकल सोलने की चेष्टा करता हं 
भेरे हाथ काटने को लपकता है 

एक आदमी-- 

जव. भी विना हाथो कै वाहर निकलकर 
धूप वौ दूना चाहा 

मेरी आंखो पर फक दिया गया 

घम जात-पात का एसिड 

ओर भव मेरे दिमाग की नसो पर 
इथोडे मार 

उस सिराकोतोडाजारदाहै 
जिससे विचारो के कारलानि मे 
पहुचती है रोनी । 


--जनवरो ६६ 


षद्‌ 


मटमैका कुहासा 


चायैत्तरफ विटक्ती विगारियोको 

ठक नही पयेगा-मटमैला वुदासा 

बाहर निक्लकर बु करने षौ ठलक 

मारी षेरावन्दी गै रहते पैर रही है चारो तरफ 1 
रतनी जल्दी ही पुरे नाटक का अतम ददप 

भा गया मच पर्‌ 1 

वेवते हव्या मे शामिल त्मेदी 

ममे वनाया गया था दर्शक ? 


वै आदमी कै पिललाफ-आदमी बौ मडकाकर 
दरखना चाहते ह्‌ तामक्षा 

हर हत्या को जूडे का पूत वना 

वचाना चाहते है अपना सिर 

शायद अव पोली जमीन भी चुभने लगी है 
तलुगमे 

युद्ध क्रिस मोर्चे पर तडा जाये फिरसे 

भीतर की छीना पटी तोड़ रही ह मकान । 


सत्ताकैनश्ेनेनगे चादृ से काटकर 

सव कु केर दिया है टुक्डे-टुकंडे 
हाथसे हाय का दिविता यने गयाहै सूनौ 
एतवार ठगी नारो का कंसे करे कोई 
वैचकर दे को जि-हौने 

पत दी स्याही । 


१।१।७५ 


खामोकी की धुटन 


जिस येत्स्तीय तरीके से यह्‌ मकान मजा है 

दते ेसा ही रहने दो 

देवुलो पर चढकर कुरिया ठी जाल से 

देखती है दुनिया--तो देखने दो 

सीदियो के मुहाने गद मौर अधेरा 

हाथ मिलाकर वैडेटतोवैठ्नेदो 

तारीखे जल्दी-जल्दी सरक कर कँलेडर 
छोटाकररहींहैतोकरनेदो 

दाह्र 

अजगर बनकर सवको बुं मे लपेटता है - 

तौ लपेरनेदो 

गाँव 

बार-बार वाढ अकाल का शिकार होताहै 
तोहोनेदो 

फाक्नेदोलोगोको धूल आर चाटनेदो 

जटी प्रतलो पर चिपक वायदो की वासी खिचडी 
नगापन जितना अधिक बहता है उसे गौर बटने दो 
लोग खामोशी की धुटन से शौरे की तरह्‌ चिटकते ह 
तो चिटकनेदो 

योलने दो राततम कौओ ओर चमगादडोको 

अरसने दो भोलो की तरह आकाञी आकडं 

शसने दो कुम्भमेप्तारेदेशकौ 

दोन दो वाक इस उपजाऊ घरती को 

अगर यह सव अच्छा नही लगता है 

ते जयो किर से शुरू करे नई स्लेट पर अ-आ पढना । 
२(२।७० 


४ 


मक्ंलियो की छटपटाहट 


समुद्र के किनारे सलवटो कै बीच पमरी 
चिलकती रेत मे चलते वक्त 

कितनी वारसि होगे हमारे पौव 

टूट गई थौ रेशम कौ तरह मुलायम 

गोरे पाव की चप्पल 

लेकिन कफम नही हुई धी-रेत पर सवती - 
मछलियो कौ छटपटाहट भौर उल कृद । 
ओप मुह केटी पुरानी नौक्ाभो पर वंठा-एक जोडा 1 
शमिकेद्तजारमे 

उफन-उफने कर आती लहरो कौ 

उदान रहा था वाव से 1 


केनारे पर उटा मोटा मगरमच्छ 
दोनो हायोसे 
भदछ्तियो को पटक रहा थारेत पर 
मद्युभारिन कौ भखोसेच्‌. रहै थे आभू 
होढो पर सुदो कत्य पपडी सिये लौटा था-मच्युभा 
जार मे मटकी आखिरी किरण को निकालकर 
जलाना था-लालटेन 
मगरमच्छ गम रेत फव रहा था चारो तरफ 
मछलिय!{ उछ्ल-उचछल कर जा रही थी 
लहरो के पास 


३।२/७७ 


चदि एक नया रूप 


मुरजकै कर्दरगोको 

अपनी सलवटोमे वाध 

गोधुलि मे यके पावो लौरते किसान की तरह 
चलती नदी-- 

किनारे पर खडे ताड गाछो की म्यी परछबयोमे 
हिलतौ एक डोगी 

जिसमे हर रोज ~ 
एक चादसा चेहरा 

नदी पर उतरते सनाटसे लेले 
पानीकोमूषियोमे ताध उचछालताहै हंसी! 
लेकिन अव उसे कसे कहू चाद 

जिममे जगल पहाड मूरी वाल 

ओर ज्वालामुखियोके भृष्डही है 
केवल । 

कितने हजार वर्पो तक 

तमाम गोरे चेहराकौो चाद कहकर 

ठ्गता रहा है मेरा युग । 

आज हथेलियो मे रखे चेहरो की लाली 
चिमनी से उठती भाचसे लाल होते 
आकाश की तरह लगती है मुके 

मेरे दोस्त विज्ञान ने- 

अधेरे की एक्‌ दीवार ओर तोडदी है] 


२७१२८६८ 


१६ 


रोशनी बहुत बदनाम ह 


रोदनी बहुत बदनाम है 

माप सम्भलकर रहिये 

तेज धार की तरह काटती है अपेरे को 
भप सम्भल कर रहिये 

हते साफ सुथरौ मौर उजली है 

पानी की तरह्‌ 

ताकने के पटले आख गुमनहोजाये 
भाप सम्भल क्र रहिये । 


भोरकाशोरदामकी चुष्पोहै 

तुफा मे अकेली कदती है 

जो नाचकर थकाती है-लहरो को । 
मन से मासूम भौर सयानी है 

स्याह विरानो मे चादनी-सी उज्ज्वल 
सुरवर भरी क्ठानीहै 

कलेकिनि 

ठर भडचन के मिलाफ--वगावत है। 
देष्िये कंसी है रोदानी 

सोचिये कसी है रोशनी 

मह्‌ हमारो भपनी है रोशनी 

अप सम्भल कर रहिये । 


२०।५/७६ छं 


इस जुर्म के किए 


जौर इतना जल्दी ही--सुदा हाफिज के लिए 
उठे जायेगा-हाय 

अभीतकतोर्मै 

मखो की अदालत के 

कटघर से निकल भी नही पाया हूं 
तुम्हरे वकील मन्‌ कै आरोप 
किर्मेनेक्यो सागर की गहराईमे उतर 
मोती खोजने की बातत कही 

मैने किसको इजाजत से फूल को तरह 
महकती हसी को 
च्पिालियाहैखालीजेवोमे 

मै क्यो सच कौ तूली से भरना चाहता 
धरती पर हमते सपनोमे नया रग 

सीर बार-बार 

मेरे हर उत्तर को वना देता है--प्रक्न 
तुम्हारा वकोल मन? 

च फिर अपने विदवाम फे बडे दरखतो बले जगल मे 
उत्तर कौ खोजमे दौडताहं 

र्म नही जानत्ता--इस जुमके लिए 

मुभे कोन सौ सजा मिलेगी ? 

अदालत को पनः धरा वक्त ठेते दो दोस्त 
फिर उठाना बुदा हाफिज के लिए हाथ 


२३।१५/७९ 


षठ 


जीवन की ऊंचाडर्यौँ 


मेरेशब्दो कौ 

सकोच कौ कोई भी अर्गला 

नही रोकरहीथी 

भौर नही कोई धूत अधेरा 
किसीकोनेसे फाकेने को 
कररहाथाचेष्टा 

रमँ 

वह्‌ सव कु वह्‌ देना चाहता था 

जो सगीत की सीमाओो को पारकर 
मक्तहसी की ऊंयलिर्मोसे 

चछूता है जौवन की ऊँनाइया । 

बार-बार उठते तूकानो मे-उसे कहने को 
गमे रेत पर पडी मछली की तरह -छटपटाता रहा हू 
पता नही-केसा लगेगा-- 

तुम्हारे पार्दर्शी विवास को 

रोशनी की आच मे हसता यह्‌ सच ? 
इसनिये चेहरे की भगिमार्ये ही 

योल रही ह्‌-चुप-चाप 


२३/५।७९ 


प्रतिध्वनियाँं 


ओर किसी दिन अचानक 

इस दौडती गूज की प्रतिध्वनि 
जव हरे मदानोकी 

ओस बी नन्ही दूव पर 

आईना वनने विखर जायेगी 

तव लोग पागरू होकर 

उस गुज को खोजते हए 

जस को जूतो की नोक से कुचलकर 
चे जायेगे-दुर बहुत बहुत दर 
फिरभी 

प्रतिच्वनिया 

भोसकीगोदमेदही 

आकाशा का आना वनने 
छटपटाती रहेगी । 


२७|२/७६ 


२० 


मन की कसक 


अबवे वहत कु ह्‌--कि 
काटो को भी-उन्दोने 
अपने च्यि--वना लियाहे 
एूल-- 

वड कुर्वी से अपने दस्तानो को 
घो रहं दं - गगा जलमे। 
इन्दी एूलो से गमे 
सजाकर 

ना्चेगे चाँदनी रातोमे 
उम समय भी शायद 
उनकी वाहो मे चुभेगी 
कटिके मनकी कप्तक 


२७/२/७६ 


विङूवास के सेतु 


अधेरेके 

एक मोड से 

दूसरे मोड के बीच का रास्ता 
एक सुखद स्व्न जसा ही 
लगतादै 

फिर किस कोनेसे 

इन डरावनी आखो का गुस्सा 
फल रहा है- 

अभी तो विश्वास के समी सेतु 
उसी तरह खड है 

कौन कहता है कि टूटने का 
समय जा गया है 1 


२७/२।७९ 


२२ 


नसा आकल 


यह्‌ उह इभा सिलसिला 
फिर शुरू होगा 

इसं बार जव 

लोहि की साकले टूरटेगी 
घरती के गभमे भटका सूय 
रोती के फवारो के साथ 
अयिमा -- बाहर । 

दरबो मे कन्रूतरो की तरह्‌ दबकी 
आशकाये- 

अपने पख फलाकर 

फिर नापिगी--नया भाकादय 1 


२७॥।२/७६ 


ताजा-धृप 


अघसुरे दरवाजो मे 

फिर ताजा धू 

विना रोक-टोक धुसने लगी है 
उसने-पेडो की ऊंचारईमे 

नजर मिाकर 

बात केरने का हौस्ला 

हासिख कर लिया है --अपने माप 

ओर सूखी लकडौ की तरह 

लम्बी चुप्पी तोडकर ॥ 

वहत जोर से मचाने लगी है शोर 

पहले से अधिक जमीन के भीतर वैं्कर 
चतुदिक सुलगाने लगी है आग 

धर की हरी-पीली दीवर-परेशान होकर 
पुकारने लम है--मु डर पर वैठे कोषो 
कौओ के साथ 

चील ओर गिद्ध लालची नजरसे 

मडरनि लगे है--दरवाजो के अकाडा पर । 
दीवारोकी मोट चहल क्दमी कर रहार 
एक चाघरुक वाला नफेद दोतान 

वह्‌ कभौ हरिण ओर कभी सियार कौ वोट बोलता हि 
चूपकेमुहंपर कभी अधड 

भौर कमी अघकार फक्ताहै 

खेकिन्‌ वहु 

मौर जयिक चरती के भीतर धुसकर 

अपने -ये रास्ते वना रही है--चुपचाप । 
मई ७८ 


२४ 


सुरक्षा-सडक पर 


खून मे धं्ती बफ मौर खाली थालीकी 
लपलपाती जीभसे 

घवराकर वर्दीधारी मुरन्ना 

अपने पेट के पौपो को बति हए 

आ गई है--सडकपर 

कनटोपकी तरह सिर पर वटे 
बदमिजाज अधेरे की वेहोक्षीको 

प्याज क छिलको की तरह उतार रही दहै 
समय जब हवा कै स्वरोमे फूक्ताहे 
चिनगारियां 

हजारो वर्पोने 

गुलामी के एडीदार ब्रुटो के नीचे 

दवी इच्छा्ए--अपनी मुक्ति के लिए चीख उठती हे। 
वेजोकलतक 

भूख कै जुलूसं पर 

दागतेये गोलौ 

वेजोकल तक 

अफमर ओर सेठ की आसवे के इदारे पर 
फरजी जाल मे फासिते ये पसीने को 

भौर हमते सपनो के कानो मे मौत का वैड वजा 
उडेलते थे गम लोहा । 

आज अपने हाथो को बाघकरआग्येह 
जनगगा मे घौने सडको पर 

अधेरा-भवेरे से टकरा कर ही खोजता है 
रोशनी का रास्ता । 

२०।५/७६ 


3९ 


ववडर 


हवा ने उसके हाथ से किटक् क्र 

छीन लियेहै हथियार 

अधेरे की तरह अकेलापन ही 

उसके साथ पराई वन टहलता है 

अव वह पहले जितना खतरनाक नही है । 


सपनो की सीदियो प्र चट तिरछी नेजरसे 
जवे मी आक्ड ताक्तारहै 

चाद सित्तारे दूर शुयमेर्हुमते दीखतेह 
रस्तिकी रौदीधूरको 

हथेलियो के वीच रगडने पर 

अहसास होता है खुरदरौ खरोच का 
यह्‌क्या 

किटकिटाने वले दात तक 

देने लगे जवाव 1 


यह वही दै 
जिमके इशारे पर 
वरसी की तरह धूमती धी वरती 
रोशनी सपरिवार 
रोज सुवह्‌ करती थी सलाम 
ह्र शब्द को क्रचाकौ तरह 
देयि-यायें ररते थे तोते 
गुस्से से घवरावर पूते ये ज्वालामुखी 
लेकिन अव उवे साय 
नगे सन्नाटे मे अलावा भीर्‌ कोई नदी है! 


२६ 


वह्‌ घायल सापकी तरह 

मिरी खाकर 

फिर फन उठाना चाहता है 

अपने दते महल मे 

एक वार फिर 

ऋड-फानूम कौ चमक फैलाना चाहता है 
घृणासे 

उमडे ममुद्रके 

तीन आचमन कर 

खडित होती अपनी मूरत को 

फिर एक बार खडा करना चाहत्ता है 
लेकिन अव हवा उसके आस-पास 
ववडर की तरह मडरा रही है । 


२९।१०८७७ 


पेसा कुष्ठ मौ नहीं 


यह्‌ टौकदहैविसमयने 

फिर एव वार हत्वा सा उलट-धलट विया है 
लेकिन कोई वहत वडी वात हूरई डो 

एसा कुछ भी नही । 

कु्सिर्यां उसी तरह जमीन से तीन फुट ची 
जौकात रखती है 

उमी तरह टेवुल वे आर-पार डावर से 
चलता है लेन-देन 

तिजोरी कौ तरह्‌ फूला धनसुख लाल का पट 
उसी तरह हो रहा है मोटा 

उसी तरह ऊगरट~-वावड नगी सडको पर रिक्ा सचता 
रामेश्वर--हो रहा है दुवला । 

हाँ इतना जरर हुभा है कि 

अब हम दाये-त्राये घूमकर 

अपनी वात अपने तरीक से वोल सवते ह्‌ । 


बदरे मौसम मे कौओ के साथ वसत दूत भी 
गाने लगे है- गीत 

लेकिन चीजे 

उसी तरह पने फदेमे कम्‌ रही है सवको 
नये घुडसवारो के चाबुकर 

पप्नीना चती पीठो पर 

उसी तरह वजते ह जोरसे 

जीवन सीचकर 

सारी धरती को गुद गुदाने वालो को 

उसी तरह मार्ती है पुलिस 


॥; 


उसी तरह सच कौ भूठ 

भट को सच बनाने वाला 

वाजा वजता दै दिन-रत 

हां इतना जरूरहुभादरैि 

अब शराब की जगह लोग पीने लगे ह जीवेन जल । 


यह्‌ कोई सपना या जादुई खेल नही 

वीते हृ९्‌ कल का उत्पीडन था 

जिससे खामोग नदियां तक उमड उठी थी 
गुस्सेसे 

चरो त्तरफ नाचन लगा था एक अघड 
अनी हिसा कौ भूलकर वाघ-ब्रकरी 

एक दी स्वरमे पुकारने लगे थे-सवव 
्सेहीसमयमे 

हथियार के रूप मे इस्तेमाल 

हई थौ जनना ~ 

जिसकी तेज चमक् से घवराकर अधेरे का अहिरावण 
घस गया पातालमे 

उजाला--एक भौर रस्ते की ्रोजमे 
चक्कर लगाने लगा घर-घर 

सेकिन हठात्‌ 

वही हथियार सस्ते सावुन की तरह 

मजदूर बस्तियो मे सडते तालाबौ के किनारे 
मैरे कपडे धोने के भाने लगा काम । 


एक अजीब सी घुटन ओर छटपदाहट के 
सवरे रस्तोसे 


गुजर रहा है आदमी 


ज; 


उसके तेवर के डरमे अय भवेरा 

आवाजो के मुह्‌ प्र लगा नही पयिगा-ताला 
ओरनही ठगवाज रोशनी कराश्रेम 

फला सकेगा कोई जाल 1 

हा अव इतना जरूर हुभा है कि 

अन्याय के खिलाफ लोगो को दकध्ठात्रर 
निकाल सकते ह्‌ जुनूस 

नारे लगाकर-कंपा सकते है आकाश 

अर तीसरे रास्ते पर बुल कर 

कर सक्ते ह बहस- 


५।११।७७ 


राजा की सवारी 


इसी राजमग्र से गुजरेगी 

राजा साहव की सदारी । 

बस्ती के सवलोग 

अपने धरो कै चेहरो पर 

सफेदी पुतवाके 

चौरकी तरह 

कही कोई कारा दाग रहन जाये 
दुबककरवैठेन कोरईकोनेमे 

अधेरे की तरह 

चिथडो कीरशंखोसेनत्ताके कोई राजा को 
क्सीभीचू्हेसे 

धुएदार कोयलो की आच न उडे 

ओर विसो बच्वेकेपेटसे 

रोने कौ आवाज ने निकले 

चारो तरफ हरये केवठ रेगम की ही लर 
अजि--इसी राजमाग से गुजरेगी 

राजां साहव की सवारी ! 


कोतवाल नाक पर रूमाल रख 

वर्दी की धूल भाड 

पिटवा रहा था हिढेरा 

सारी बस्ती ही वनी थी नगाडा 

पीवेवुछ सिपाही अपना डा नचाते 

भवि मयवाकर | (तु १.5 

कररहेये इ १५ 

चौधरी जी आपको ही बनरद्सरसच + ` 
अ "चः । १, 


सारे रास्ते पर बिदछवा दीजिये 

फूठो के गलीचे 

क्डेही दयाल गौर पारी ह राजा साड्व 
भीतर की आग्ब मे देवते हू--मवका दद 
ठीकंसे गुजर गई मवारी अगर इधरमे 
स्वेग बन जायेगी यह वस्ती 

सबके धर मुख का समन्दर लहरयेगा 
भूग् क्या, मून का बाप माग जायेगा 
सुनकर टमा था -एक लडका हा-हा क्र 


यह्‌ रोने की ञआवाजक्हासेआरहीहे 
जल्दी मे दपाकर गला 
चुपकरोचुपकरौ 

सवारीके आनेकासमयह) गयाहै। 
यह कौन राजद्रोही 

हवा के पखेसे 

सुलया रहा है अगीविया 

पानी फेको 

पानी फक 

सवारीकेआनेका समयहोगयादै। 
पहरेदार सायरनो कौ चीष्व 
लडकेकीटसीसे 

टक्राकर खडखडा रही थो 

कोतवाल जपरहाथा 

सवारी के आनेकासमयहोगमाहै 
सवारोसा-ने-का-स-~-म-य है। 


२७।११।/७८ 


३२ 


यह मदी 


यह्‌ नदी कितनी अच्छी दै 

जव भी उफनती है 

भेरे दरवाजे पर 

नई तरीताजा 

मिहो लाकर डालदेती है 

ओर देखते ह देष्ते 

अपने जाप हंसने लगती ह-फमकते 

भ्र जाता है खली गोदामो का 

वडा गुह 

पता नही, कदां पडता है अकाल 

कसे मरतेहलोग भूखे? 

सच यह्‌ नदी कितनी भच्छीहै 

जिसने मेरी पुदन दर पृतं को 

अभी तके बना स्वा दै-राजा! 
नदी को उकसानेवारी हवा के खिलाफ 
मैने रणे ह-मूखोवलि लदंत 
मौर षरीदी है वके 
दो पावयाले नगे पशुजो की तरह ही 
पट्‌ नदी--संचं सपय 
मेरोसेवामे लगी रहतीहै 
लेकरिन--दसके मौन मे उमङते-गुस्से फे भये 
कापता रदत है मेरा मन । 
यहु नदी कितनी सोधी, सरल अवोघ दह 
कि लह्रो कौ तरह उठने वाले, इसके हाथो नौ 


कयौ नदी एक बार फिर गाचीसे मूजदू1 
२३।११।५० 


३३ 


निरकुका 


छोटे से सवाल पर-दूध कौ तरद्‌ उफन कर 
अपतत हाथो पर उगा लेता ह फफोने 

ओर फृकमारताहुं 

विं सुलगती धरती वुभः जाये 

वुभजाये लोगो कौ पूतलिगोमे 

चमकते रोरानी कै टुकंडे 

तनी मृष्टा हो जाये दीली 

म फिर एक बार निरकुश बादशाह वनना चाहता ह 1 
मेरौ फली जेब पर उठनेवाली उंगली कौ 

टोपौ उतार कर धृक देता हू आकाशवाणी से 
आओौर हेसकर दिलाता हू आकि 1 

अधेरेमे दुरा मौकवेर 

पो देता हू निज्ञान 

पक्नीने कौ पौठपर 

न्यायालय खरीद कर सेफडिपोजिटमे 

रखने कौ एक वस्तु है 1 

मैने रूई्की तरह धुनधुनकर 

जनता को बना लिया है मुलायम 

मेरी जड खोदनेवलि हाथो पर 

ठोकदी हु कीरे 

ओर वहत गहरे रोपा है 

कुर्सी के पावौ को--सुनो मेर मुलायम जनता 

जनि वाटे समयमे 

म एक बदजात-वदनामे ईश्वर की परह्‌ 

पूजा जारजगा-- 
११८२८७५ 


३४ 


यह ञाक्् 


नपनी पीठ न्न 


टीक्मेनोधानोन्येनः 





नहाच्वनक्ट्न्न्न्नन 


नौरमट्‌अदय 


श्ना उन्दोटानेन्यन्यःः 


कटा वे 





फिर जन्म लगा 


इस जटरीली घास वो 

काटने मे मभी भौर समय लगेगा । 
वापला'--इन सपचियो गीरसरखडोमे 
चछ नही होगा 

सवके माय 

सुरपी-वुदाल भीर फावडा लिये 

तयार रहो 

ममे तो "उनकी, बडी जात फे सांपने काटल्ियाहै 
मौर मेरे शरोर वा जहर--पूरे कुनवेमे 
फलाना चाहते हं 

लेकिन मस्वरभी 

फिर यही क्हीजमल्गा। 

'भापला' देखो उस पीपल वै नीचे 

काक्लोनाय बन्दुकवाले ठाकुर के साथ 
थानेदार को हमारे धाम के घर दिवा रहा है। 
भाज रात वे यही अद्यु यज्ञ करेगे 

भरे दुनवे की आहति देकर हाथ सेकंगे 

तुम यज्ञ के धृष मे भटके नही जाना 

सेवके साथ 

सुरपी-कुदार-फावडा क्तिये तयार रहना 
भौर घास उसाड उखाडकर जडो मे मद्रा देना 
मै इसी गभवक्ती धरती पर 

फिर जम रूगा-"चापलाः! 


७७८७ 


३६ 


शगल 


उनके मेज की बत्ती कभी भौ 
नही वुभनी 

भपनी बडी चाविया के गुच्छेमे 
हर सुबह पूरज कौ 

दराज मे बन्द वर लेते ह्‌ । 

दिन उनके" दषनर के बाहर स्टून पर 
परास वना वैढा रहता है 

धूप भगर्‌ अपनी आंस दिलाने का 
तनवर्‌ खडो होती है 

चपरासी कोछिगवेल मे धमराकर 
कापने जगता है । 

भाग दौड भरी हुडकम्प मे 

रराज मे वुटता भरन 

टी कागज कमे तरह मसतलकर्‌ 
स्केटमे फक दिया जाता है 

हं शगल उनके लिए 

गमा नही है। 


१२।६/७६ 


रोदनी को सुरक्षा 


जसो मे वची हई गशनी षी 

सुरक्षाके तिएही 

अपना नाम दज करवाया वा रजिम्टगमे 
सुना है-यस्रा कौ सहायनामे 

पूतलियो की सुरमा मे मिकुडकर वटी 
रोशनी को 

तनाश लेते हो तुम । 

फिर लोह की अलमासीवे डिन्पिमे 
क्योकृररहेहोक॑द 

मेरी रोश्चनी का बाड? 

बार-बार डायलूट करने पर 

धुएकी तरह फंल्ते धु धके पहाडामेमी 
दिखार्ईददेतीहै 

किरण की तरह चमक्ती रोनी । 

डंबटर 1 खूबसूरत षडे डाक स्ममे 
सोनेवेफ़रम वलिचभ्मेमे 

असली दुनिया के चेहरे पर सुदे 

जीवत अक्षर पटनही पाऊंगा 

मतो चोरी होती रोनी की मुरक्षा गे लिए 
भाया था तुम्हारे पास 1 


१७।१।७९ 


अहसास 


दुखकौगमदहवाके भोके 

भटवा मारते हुए 

जंसेही चरु करगुजरे 
वफक्यीतरह्‌ जमा हुभा मीतरकादद 
पिघल कर वहन लगा-- 

उसे" पहली वार वाध-दूटने का 
अहसास हआ । 

उफने उफन कर वहती तेज 
नेमव्यैन पानीकीधाराको 

वह्‌ रोक नही पराया 

उसकी भावाज कौ 

पानौ मे ल्हरते सपोने 

अपने फनोसे र्द्ध कर दिया था। 
वेह चिन्तित हो गया 

जस पास भौर स्वय इसबडढमं 
केही डूबन जाये 

छेषिन "वह" लहो मे हिचकोले खाता 
अपने विर्वास के सहारे 

फिर हसते ससार मे पुव गया 
जहाँ उसे नयी मिष्ट की महकने 
अपनी उश्मलियो से सहलाया ( 


१२।११।७६ 


३९ 


लोडसेडिग 


लोडसेडिग की देल पर 

पाव फलाकग 

मोमवत्ती कौ तरह गलते जीवन को 
फिरसे देख रहाट 

गल-गल कर नया रूप लेती मोमवत्ती 
सुमे पदा करती है -नया विश्वास । 
फिर भो-सफेद पेपरवेट की चमक 
चुभतीदरैमाखोमे 

सिर भुकाकर भूत्ते पठे वा दौडना 
रुक कर फला रहा है-एक नई उमस 
सामने वाली खिडकौ खोलूमी फन ? 
लोडभेडिग पावो को जक्डताजारहादै। 


यह नोरर्मोडिग गवो चो 
लीटताभारहाहैमुगोसे 

लेविन भाज तक स्का नही विसान का 
सुरज वै माय उठ्वर सेन जाना 

पसीना सीचवर्‌ भपनी फमन तयार वरना 
धरतीपेगोतगा 

दुखष्टोटाकरना 

मौर ललते खोडमेडिग मे वार~पार लढना 
माज तम म्या नही- 

लोटसेडिगमे ही पेपरवेट षो 

सट, मौ तरह पमाने प्र देयता ट 
चारतरफः षू गया मववुख्पानीमे 
विना यादलाये हौ जीवक का सवपु 


8) 


चटोर्‌ छे जानिवाली यह्‌ वाढ 

विसि पताल से भाग? 

वचाओ-वचाओ का हादाकार 

भागने सगा तूफान की तरह 

ओर देखते ही देखते टैवुल के चसे तरफ 
फृनफलाकर 

खंडे हो गये वडे-्डे मापि 

जिनके पेट से मासूम वच्चो कांरूदन 
प्ली साडो पहने हसती सरसो की महक 
मादी खोदते विमानो की कुदाल तक दिखाई देती है 
लौडमेडिग मगरमच्छ की तरह मुहं खोने 
निगलना चाह्‌ रहा है सब कुछ । 


नही-नही मँ भयभीत होकर 

चुप नही वेठ सक्ता 

मु अपने सकरे दायरोसे निकलकर 
साना होगा बाहर 

तोडनी हौगी एकस्सता की दीवार 
सागर की तरह फंठे अथाह जीवन को 
सभेटना होगा बाहौभे 

गची छेकर भौर गहरे उतरना होगा 
भधेरी सुरगोमे 

लोडसेडिग की जडे काटने 

कविता के लिए रचना होगा जीवत ससार 
भीत्तर का सच शेर कौ तरद दहाड उरा । 


सापो कौ परडाईसे 
मोमवत्ती को वचाते हु 


र 


पेपरवेट फक कर ब द खिडकी खोलता षं 
हवा के भोको के साथ-तंरता उजाला 
लोडसेडिग की पीठ पर चढ वैठता है 

मु हत्की-सी राहेत महसुस होती है 1 


देवल पर्‌ विदे शीलेमे 

बाहर का दृश्य देखता हूं 

मकानो की ऊंचाई का सिलसिला 

उसी तरहजारीदहै 

उसी तरह 

छोटे घरोकीक्तेहो जाती है मायव 

हर रोज जीने कौ लडाई का जुलूस घूमता है शटरमे 
हर रोज एक नया निर्णय करते ह लोग ¦ 


मचानक यह सारी हलचल 

श्लालडीरभि' के छह्रे पानी मे कंसे उतर गई ? 
रिजव बैक की परछाई्‌ अपने विस्तारसे 
बना चाहती है उसे 

छेकिनजी पौ ओ मे छोडी अनाम चिहधिा 
डी एल मो जाते वक्त 

विस्तारको ठेखकर करतौ है छोटा 
टेलीफोन भवन का कासं कन्कसन 

फिर हलचरु मो निकाल देता है बाहर 
लोढसेडिग कुबडा वन घूमने लगता है 1 


यह कंसा शहर दै 
एक तरफ-ख्ीख चीत्कार का सिलसिला 
आर एक तरफ वज रहे ह टोल ढमाके 


र 


इतने बडे हादसेमे भी लोग 
घूम रहे हु-नशेमे) 


जरूर कदी कोद गडबड हैँ 

फिर से दूढनी होगी इतिहास कौ न्न 
लेकिन इतिहास के खौफनाक जगल मे 
धरूसना भी सहज नहीं है अव 
तवक्यार्मे दरवजेपरहीवंठ 

किदत दाहं माति चिल्वाता 
वना रहं शतरज का खिलाडी ? 


५।७८७ 
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वह केवर चिटी का 


लाशो के गुम्बद पर वठे-- 

फौजी वादशाह्‌ के 

बटो कौ नोक त्तोड नही मकौ 

भ्माचू पिच्च" फी ऊंचाइया । 

भसत आगो" कैहग् चरकी तलाक्चमे 
तुम्हारी कविता कै गुरिल्ला शब्द 
सफेद भेडियो को ग्वदेड रहै ह्‌ । 


कैसर के कीडे रोक नही पाये 
रगोमे दौडते रक्तको 

फेफड़ो को चवानेवाले दात 

नही थे उनके पाम 

बडी मशीनो की चीख-मौतने 
चीलकी तरह म्पटलियादै 
तुम्हारी घडकनं को 

लेक्रिन दुनिया जानती है कमरेड 
तुम मार दयि गयेहो। 


एक नाम्‌ जिसने बफ वी तरह जमी हर्द 

मौत की खामोशो को तोडा 

पेडा की हरी नोकदार पत्तियो पर्‌ टंसा-नैरूदा 
जिसवो छूर धवी हवा भी वदलती रही करवट 
अधेरी खदानो मे पत्यरो को तोडते 

बाजुभओ पर चमक्ते पसीने मे 

चाद की तरह हसते चेहरे को 

कौन नी कहेगा अपना साथी ? 


॥ 81 


वह्‌ केवल विली का कवि नीथा? 

“उसमे वपन सप्पूष्‌ धरत के 

सुमते थे घडकन 

"वहु" अयेरे मे आकादा वे तानाशादी वेहरे को 
यार-बार करा थः वेनकाव 

उसकी कविता का सगीत 

इर सप्‌ इलाके भे 

गू जेगा शदादतत वन ! 


१६/१०/७३ 


लेनिन कौनदहै? 


मेरा एक पडोमौ 

पिच्ले करई दिनोसे 

एक ही सवाल पचता है बार-बार 

आखिर लेनिन कौन दै? 

क्या चह धरती का सवबमे बडा राजाह? 
याकि कोई पुण्यात्मा नया साहुकार 
आलिया पगम्बर-प्रीर याकि मठाधीड पडत 1 
नाम जिमका लेते लोग~-पागनं दीवाने वन 
क्या वह ईदवरसेभी वडाजौरनिरानाहै। 
पूछता है चह मुभसे 

आखिर लेनिन कौनहै? 


कृसे दू जबाब उसे 

्तिथियो के चौखटोमे 

गणित के सवाल जंसे 

कंसे समादरः भट 

बार-प्राग रोता मन--जंमे सच्वा मपना ट्टा 1 
शताब्दी के सिरस उतर रहा यह्‌ दशक 
सोहे कौ जजीरोमे कंदी वनस्मिकेती 
चरती के कुछ रिस्मौ मे हवा जसे 
धवका देकर धुम गया था ऊेनिन 

फिर भी वह्‌ पूता दै 

आखिर ठेनिन कौनदहैः 


जानता है बहुत कु लेनिन के चारे मे 
जानवूभ्स्कर भनजान "वह्‌ वनत्ता हँ 


४६ 


वहुत वु बोलता है चालाकी से भरा हुमा 
श्रम का मसौहा वनं 

बेचता है रोशनी 

पुने पर वतलाता दै- 

चाबुको की मारसे नौली पीठ-वोल्गाकी, 
धूएं का काजक दाढ़ी वन उग रहा 

चेहरे पर--हर नगर वस्ती के 

उदासी वी- 

दुख वे समन्दरमे सास लेता न्सदेद 

से री समय मे वहा जन्मा था लेनिन 
वाघा सारी पृथ्वी को अपनीन-ही वाहो मे 
खाली हुए सिंहासन एक ही आवाज मे 

भागे धमगुरू--अपना अफोमी घम ले 

ईदवर अपने ही धर मे वनं गया अजनबी 
जहा-जहा प्च तेनिन की पदचाप 

फिर भी वह्‌ पूख्ताहै 
आलिरलेनिनकौनदहै? 


ओौर फिर वतलाता है-- 

पूजी के बडे पाड पहन विरजस सामती 

रोक रहे पदचाप लेविन चढ हवा कै कये 

धूमती प्राम नगर बस्ती आकाञ्चमे। 

घूंसा जब बनती है-लाख-नाख ऊँगलिया मिल 
बहुत वडी शक्ति वन खडं हीते वही छेनिन । 
जीवन की जटिलताभो का 

एक-एक रेशा काट 

"एक कदम पीये दो कदम आगे चलः 

जुम कै परिम को चूसते 


जौ स्याही चूस 
काटकर्‌ उन्हे पय दिखलात्ता है ठेनिन । 


इतिहास के समदरका 

मथनक्र सवसे पहले 

आदमी के भीतर छिपे सूपे को निकारा 
श्लोव वे सीने से मानवता की पोडा पो 
सच का हसता ससार रचा फिरसे 
फिरभी वहपूछनादै 

आचर छेनिन कौन रहै? 


मतो अभीशु हूं कविता जगतमे 
मुभे बडा ज्ञानी है मेरा वह पडोसौ 
मन्दिर-पकान कार कारवार है अनेक 
वैष्णवी चेहरा है--धूर्नौ का द्याह 
भीतर ही भीतर यह भय मानता उसे 
जान गये अनभिन्न लेनिन था मादमी 
उसके दल बक्के टोश्च उड जा्ेगे 
इसलिये वह पूना रं 

भाखिर टेनिन कौनदहै? 


ओर कुछ नही केवल मादमी है टेनिन 

सीखा नही धूल भाड 

अजनवी वन अलग होना 

साथ रहना-साथ चलना 
साथमरनासाथजीना 

अपनी कमजोरियो को जानता थाठोकसे 
आदमी था, आदमी को पह्चानता था टीकसे 1 
१४।४(५० 
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लाका लाखन सिह 


जलती आग को चूते मे कुचलकर 

प्रतिदिन तीन वार बुखाना 

खाता छाखन सिह का वक्का नियम है । 

हर सुवह सिडकी के दरवाजो कौ फाकेसे 

आच की तरह चमकती किरण 

जसी क्मरेमे धुसतीह 

न्वै शोशशम की कटी के उडेसे 

पीरतेहै उसे 

ओर तव तक कुचलते रहते है 

जव तक फर पर विष्वर नही जाती । 

सुलगते च्‌त्ठे को देखते दी 

लपक करटोकरमारचितिरादेतेहै 

ओर भाच पक्डं कोयलो को 

राख बनने तक कुचलते रहते हे 

हर नियम को पूयाकर 

हाथ धीते है गगाजलसे। 
ईडवर उपासना कौ तरह॒--प्रतिदिन 
नियम पुरान होने परडउहे 
रात की नीद नही आती 
अपनी भिनती के परूराकरने 
स्वप्नमे उठकर 
पडोस की बस्तौ मे--उण्ड से ्ड्रते 
चोडीकेक्डाको कम्बल की तरह लेते 

लोगोके मुह को कुचलकरही 

लेते हैचैन 

भौर फिर हाय धौते ह्‌ गगाजर से । 


४६ 


यह्‌ सिलसिला 

ठण्ड धरती की चेतनासे केकर 
विकास की गगन स्पर्शी मीढी तव 
चलता आ रहा दै 1 

जलती आग को कुचलकर वुमाना ही 
उनका इतिहास है । 

अपनी घोगा मस्तीसे 

गर्भवती मिद ओर खामोश जगल पर 
कररखादै कल्जा 

(उनगे' डर से अयेरी रात मे-जुगनू तक 
उस इलाके से नलो गुजसते 

अमावस कौ रात ही प्रिय रात होती है 
लाला लाखन सिह की । 

उपासना मे चिनगारियो कौ तरह 
सुलगती अगरवतियो को 

बुति वक्त भुकम्प केभयकाधक्रा 
लगता है-- 

वे गो-भवत बनकर 

विराट मदिर बनवा देते है 

भरकिसी दिन 

क्टीभी आगन मिलने पर 

अपने ही हाथो तीन बार जलाकर 
कूचल्ते हे जूते से 

अपने नियमो को पालतू कुतं क्ीतरट्‌ 
पारते ह दिन-णत 

लाला लाखन सिह 1 
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अथक-नान्न 


वहत दुर तक पुरे रास्तेको काटकर 

लम्बी खाई लोदने वाले 

फिर अपने चेहरो पर सफेदी पोत 

भा रहे ह--मच पर नया नाटक करने । 
आदमी के विश्वास्त को 

इस तरह छलनी बनाया है 

कि अव इनका हर शब्द 

सोपि से मी अधिक जहरीला रुगता हे । 

वर्पो से अभ्यस्त हमारी नाष 

ह्र नाटक-नायक को तटस्थ मावसे 

देखने कौ तैयार रहती है 

कितना जल्दी भूल जाता है हमारा शिथु मन 
अपनी ही पीर पर रिसते गहरे धावो का दद । 
मच के द्रद-गिदं गोल पगडीवाले पह्रेदार 
अपनी डकारसे 

दौडती मशीन परलगादेतेहै ताला 

नायक मच पर पगडी के पेचो की मोच 
सवारता है बार-बार 

चूल्हा गौर धाली के वीच]अथक नाच करता पेट सुनता है 
धुघर्ओ की ल्नसुन मे भख का हाहाकार 
मभाव के तवटे की थापका चीतमयर 

पसीने से छथपय हांफती सितार की घुटन 
मौर इसी घुटन मे देखता है असरय पेट 
अकाल खायी धरती परर नाचते ह एक साथ 
ताडव मृत्य- 
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ठण्डी राख मे दवी 


पौली घूप का दुक्डे-टुकडे रोकर 
चारो त्तरफ विष्वरना 

ओर फिर 

एक्‌ वदनाम मगलामूखौ शाम का 
अपने दागदार चेहरे परं 

(मटमैला } उजाला पोत्तकर 

आगन मे उतरना-एवक जैना ही है 1 
इसी धु घलके मे “रचना” 

ठडी राखमे दबी चिनगारियोका वटोरती है 
"मजु" उन्दे चुन-चुन कर 

सितारोकी तरह सजादेनी है आकाशमे 
ओर खेलने लगती ह गुडियो का खेल-- 
अघेरेमे 

सनाटेकासायरन सुनकर 

गर्मततवे वी तरह लाल चाद 

सरक करञआजातादै सामने 

उसे देखकर कहती ह-- 

इसी पर सकेगे भविष्य की रोटी 

जिस दिशा से सुनाई देगी 

खाली कनस्तरो कौ भूख चीख 

उसी तरफ परोमगि 

ओौर यही खेल खेलते रहेगे 

भोर दने तक -- --1 
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भ्र 


मेरी धरती से-- 


अन्यैरे म जन्य अक्षर कौ तरह 
भपने होने का सवतं 

हरवार 

हर मोड~-मोचे पर, देता हुमा 
जंसेही आगे बढताह् 

लम्पट मोसम-- 

अपने मानरूनी चावुकसे 
पीटने लगता है वेत्तहाशा । 
युगो-युगोसेमार खाकर 
भीगता हुमा मेरा विद्वान 
चष्रान कौ तरह बन गया है 
कठोर । 


अपने रास्ते का रोडा समम 

मुभे फक दिया गया है 

चूफानी समृद्रमे 

जहा मुलायम मिह 

रग-विरगी हसती मछलियां 

नीके शीशेमे, कौक-माक कर 
मुह्‌ देवता आकाश 

जालमे सूरज बाँध लौट्ता मचुभा 
मरौर मुद्टिया बाधे 

प्रूमतौ लहरे मिली । 


तेज धारमे 
प्रवासीपनकेदुखकौघोते दए 
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ज्वार-भाटेमे, 
इले $ होगे गाता ह 
भेर धरतीसे 


भौर कोई घरती नही है, 
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मुद्धी मर ताकत 


इतनी तेज गति से चलने वाली 
इस देश फी गाडी 
अचानक अपने ही हाथो रतचित 
भयावह जगल कै वीच 
कैसे रूफ गद? 
खाली दइजिन मपनोसुचुसे 
जगल की खामोक्ली तोडने कौ क्ररहाहैचेष्टा 
यात्री जव भी खिडकियो वै शीशे उठाते ह्‌ 
आस पास मेहगाई कौ छ्डो लिए 
टहुलता भँधेख 
घुसने को लपकता है 
भंडी हाते हिकाते जनगाड वे हाथ 
थक गये है 
चुप्पी तोडती--“खोखन' फेरीवाति की आवाज 
मद्री मर ताकत-मृदी भर विश्वास । 
अगला स्टेदान भनेमे 
कतिना भमय भौर लगेगा ? 
आप क्हा तक जायेगि ?? 
च्या देश की गाडी चल रही है??? 
प्रथम्‌ श्रेणी वी कुरिया 
आपस मे टकराकर भचा रही है ्हैणमा 
द्वितीय ब्रेणी-दोह्री मारस्ते 
धिरक वनताकरहीदहै 
तृतीय श्रेणी मे--विनली पानी गुल है 
भौर परे डिव्येमे 
वच्वोवेरोनेकोचीष 


भष 


कोपन हनि वाली याघ्रोकादुख 
थोडी रौटियो को चवति अनेक मुह्‌ 
माचिस पर रगड खात्ती तिलियो की सुमरपृस्तर 
| यु पर खड़ी लालवत्ती की टिमटिमाट्द 

भौर फिर "सोलन" फेरीवाले की आवाज 
मुद्र भर तताक्त--मुदुी भर विद्रवास 
आखिर कोईृतो होगा इसका चालक ? 

लैविल कासिग पर आपस मे भिडी गादियोसेक्टे 

हाथ पाव पेट-चेहृरो की चीख 

मेंडरारहीहैहवामे 

जगनौ भेडियो के गुरनि की. मावाज 

चेडो पर चढकर बोल रही दहै 

पासके पोखरमे डिव्वे कौ परछाई पर 

दहाड रहार राजा 

फिर खोखन' फेरीवाले की आवाज 

मृद्रीभर ताकत--मुदीभर विश्वास 

अपने अपने विस्तरो के वेत्ट 

फिरसेकमरहेह्‌सव 

क्या स्टेशन ानेहीवानारै? 
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